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# ; AA सु कछ सदस्यों 
DOA AA [तायाकिवह मांग का जिक्र कर 
AWA है मामले कं क ती आह. ८ 

“ AR) r ZA करना चाहिये। 
कक) प्रहित कंपः pil ' बड़ौदा के अध्यक्ष 
WI पद से श्री Z Ea जांच कर रही है। 
FANS ead Maa „> इस्तीफा दे दिया । 
0 !खने में मदद 


RRA TK इंका के श्री वी. 
प्र ने वित्तीय कहा कि "जब,तक मैं किसी सावंजनिक पद मे पूछा कि क्या व 


9 4 १% ह पर हं ईश्वर भी मुझे नहीं खरीद सकता!” द्वारा उद्योगपति 
॥ Deh af उन्होंने श्री थामस को बताया कि बैंक आफ खिलाफ लगाये गये 
/ i बड़ौदा के जरिये हये शेयरों के हस्तांतरण से “नैतिक बल" केर 

| सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को ३४.७९ 0 


----- >. = - करोड़ रुपये ख सजा नाफा हुआ। उन्होंने कहा लोकत 
ग दनकार . कि वह इस का विवरण सदन को ं 
à PEO A 
ै॥ जहा तक इस.पत्राचार के आधार पर चर्चा - i pi ४ 
T कराने कौ यात है उसे स्वीकार नहीं किया जा शस्त्र समर्पण के बाद . गणे ण 
क सकता है। ” - ; निकारागआ में १ शाति * 
क त कोन इस पर योडाविरोध ही STU SN १ 
[ती अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह - १ काठमाड, २ 
& व्यवस्था है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती न मैक्सिको सिटी, २० अप्रैल (सिन्हुआ)। नेपाली गा २०, 
दै है। ; . होन्डरास के राष्ट्रपति राफेल लियोनार्डो “लोकतंत्र पर हमले 
य कांग्रेस (इ) के पी.आर. कमारमंगलम ने कैलाज के अनुसार जब तक कोण्ट्राज विद्रोही खिलाफ चेतावनी दे; 
“ प्रश्न नहीं कर रहे हैं। बह केवल यह जानना. तक निकारागुआ में शांतिपर्ण ढंग. से. के बावजूद उनकी 
) चाहते. हैं कि सरकार ने इस पत्र पर क्या प्रजातात्रिक सरकार स्थापित नहीं हो सकती। मार्च एक है। | 
ह कारवाई की है। उन्होंने पूछा कि इस मसले राष्टपति कैलाज कोण्ट्रा विद्रोहियों के "भी सिन कल 
कहा कि वह इस नाई किशन नन कस विशाल सभा कोस 
व. अध्यक्ष ने कहा कि वह इस ब विचार विमर्श कर सकते ही” उनले सोता सफल हो सकता ही भरका उनसे समझौता सफल हो मब है। l AWE 
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ह विचार विमर्श कर सकते हैं। 


l ने हिंद संगठनों 9 . ७0 को ॥ कोसा ha 
[ ने हिदू संगठनों को कोसा छ 
| La . “ $ ` $ ७ ` i 
“हर स्तर पर कुचलने की मुहिम चलायें। भारती, अतुल अन्जान सभा के राष्ट्रीय |. A 
'सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में जनता दल. महामंत्री डी. राजा, क महामंत्री जय प्रकाश | 
` के साम्प्रदायिक शक्तियों के सांठगांठ प्र राय आदि ने अपने विचार व्यक्त pene BS 
“विशेष चिन्ता व्यक्त की गयी। इसके अलावा सम्मेलन में ५५ सदस्यीय राज्य कौसिल | हि 
` नौजवानों को रोजगार की गारन्टी सरयू पर २१ सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी सहित ९ | हि 
* अयोध्या'में रेलवे पुल शहरी ग्रामीण इलाकों सदस्यीय राज्य मंत्रिपरियंद का चुनाव किया | ति 
के १० हजार तक के कर्जे माफ करने प्रदेश गया. ` . NAA 


करू 


za सनिज सम्पदा के क उद्योग सम्मेलन नरेनदरालय dera में किया गया |. 
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हेय श्री दडवते / 2 
जाच रिपोर्ट का इ ~ ` 
शी.बी.आई.* बैंक 

है व्यबहार के बारे मे. _ १04 
मझा जाता है कि उन्हो' 
न, गाडगिल ने वित्तमत्री Wa er थह 
उपप्रधानमंत्री देवीलाल स्थान पाकिस्तान चला जायेगा। ड 
रामनाथ गोयनका के कि वह पहले ही सचेत कर चके थे £; 
आरोपों की जांच भी इसी को'अमानल्ला को वहां से 

4 करायेंगे। श्री दंडवते ने. मांग नहीं करनी "णि पडवतेने मांग नहीं करनी चाहिये! _ ४ i 


त्र पर हमले केखि 


मान सिंह र की {| mi 
अप्रैल पर) । सात कह कहा कि सरकार के सामने चनौतीपर्ण काम ज से 
ज द ह ३० दर्षों बैंकों द्वारा कः 


ह लखनऊ, २० अप्रैल (uol । मार्च १९९० 
ल समा यायाय समय वेश, 
टॅ >---ष्ट्रीय बैंक द्वारा किये गये संवित 
नर प्रदेश का सर्वोच्च स्थान रहा। 


kaa 


'रकारी कर्मचारियों की paaa. 
; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण ; 
किए कहा कि विश्वास कत नी विश्वनाथ राव ने 


EA | | ? ९० के दौरान, 
` "गको २७३.२९ करोड़ मिले। संस्थावार :) 
; %9. 7 उप्र. राज्य सहकारी कृषि 
/ Sa बैंक को सर्वाधिक T 
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कटिबद्ध है। उन्होंने 
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“नारी तो शक्ति-स्वरूपा, 


आत्मा की अमर्‌ कला हें 
इस बल पर ही तो सारा, ८ 
जग का व्यबहार चला हैं ॥” PEE) 
Et 
à ० 
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श्री अह्मानन्द शुङ्ग, साहित्याचार्य, एम० ए०, 
व्याकरणा-प्रलंकार-शाख्नी, काव्यतीर्थ, कविरत्न, 
सा हित्य-विमागाध्यक्षः¬ 
श्री राधाकृष्ण संस्कृत-कालेज, 
gai (उत्तर प्रदेश) 
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'शारदा - सदन' 
खुरजा । 


ESSN EN थे 


सर्वाधिकार लेखकायत्त | 


मुद्रक: ¬ 
श्री शिवदयाल सिह, 
व्यवस्थापक, 
Luge -. सुदत्र. fife वकस, 
खुरा । 
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उन भारत - जननियों को, 
जिनकी गोदी के लाल 
देश की बलि - वेदी पर 
अपना जोवन-उत्सग 
कर अमर हो 
गये । 
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पवित्र विचारों का घन जिसके पास है, वही यथार्थ मानव है; 
अन्यथा पशु - पक्षी एवं मानव में अन्तर ही नया है? बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भी उत्तम विचारों के बिना आदर नहीं पा सकते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में 
कुछ ऐसे ही चित्र अङ्कित किये गये हैं-- कविता के आवरण में । कविता 
सिद्ध महापुरुषों की परिष्कृत वाणी है; वरद मन्त्र है। कविता... के 


माध्यम से कवि - गण जनता के सम्मुख जितनी सरलता एवं सरसता से ( हु 


अपनी अनुभूति उपस्थित कर सकते हें, अन्य नहीं । 

गत जून मास में कुछ विचारों को लेख -ब्रद्ध करने का सुयोग 
प्राप्त हो सका था। २१ जून १६६१ को इसका प्रारम्भ हुआ था और 
२९ जून, “६१ को समाप्ति। यह सव प्रभुःकृपा का ही परिणाम है, 
मेरा इसमें कुछ नहीं है । 

महाभारत में मानव-जीवन में उथल - पृथल कर देने वाली असंख्य 
कथाएँ हैं। चिरकाल से कवियों की लेखनी उन्हें प्रसारित करती रही है । 
ऐसी ही यह 'मणि-निग्रह' की कथा है । 

काव्य-कला की दृष्टि से इसमें कुछ मिलेगा या नहीं, इसे तो सहृदय 
पाठक हो कह सकेंगे, मेरा यह अधिकार नहीं है: 

“हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ, विशुद्धिः ब्यामिकाइपि वा ।” 

(कालिदास) 

इतना अवश्य है, यदि किसी को इसमें कुछ मिला तो मैं अपना 
परिश्रम सफल समकूगा । 

इसकी प्रेस-कापी लिखने, भूफ देखने आदि में मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
चि० क्ृष्णकान्त शुक्ल, साहित्याचाय, एम० qo (संस्कृत - हिन्दी), ` 
साहित्यरत्न, संस्कृत-विभाग, बरेली-कालेज, बरेली ने वहुत परिश्रम किया 
है, उसके लिए मेरा हादिक शुभाशीर्वाद है । 


खुरजा, 
दिनांक १ जुलाई, १९६२] , — त्रक्ञानन्द शुङ्ग 
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$ श्रीहरिः क्क 


श्री कृष्णचन्द्र को पाकर 

कृतकृत्य हुए हैं पाण्डव। 
पर नियति-नटी को अब भी, 

करना है श्रभिनव ताण्डव ॥१॥ 


मानव सोचा करता है, 

अपने मन में कुछ बातें। 
विपरीत देव o करता ही, 

रहता है फिर भी घात ॥२॥ 
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विद्वेष - वन्हि की ज्वाला, 
जब जग जाती है मन में। 

अन्याय - अमङ्गल - लीला, R 
विकसित होती जन-जन Ñ ॥श॥४ e 


लीलाधर की लीला का, 

क्या अन्त किसी ने पाया? 
वेदों ने, ऋषि-मुनियों ने, 

उसको अनन्त है गाया ॥४॥ 


उसकी संकेत-कला से, ' 
यह विश्व - चक्र चलता है। 
उसकी ही दया-सुधा से, E 


जग का जीवन पलता Èy | 
ts 
ज्ञानी भी कभी-कभी तो, i 


अज्ञान - सुरा पी लेते। 
वसुधा - सन्दीप - कारी, 
जगती को पीड़ा देते ॥६॥ 


LE ही 


पाण्डव - कौरव - दल में जो, 


प्रज्वलित हुई थी ज्वाला 
धरणी की मङ्गल - कलिका , ya 


` ik 

t ' म | 

; को उसने भुलसा डाला ॥७॥ | 

à 
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इस स्वाथपूर्ण संसृति में 

कोई भी क्या है अपना ? 
श्रपनेपन का तो केवल 

होता है निर्मम सपना॥वा। 


जव तक प्राणी का जग में 

कुछ स्वाथ सिद्ध होता है। 
तव तक ही तो वह अपने- 

पन में प्रसिद्ध होता uen 


्वार्थान्ध - परायणता ही, 

बन्धन का कारण माना] 
इसमें फंसकर ही होते, ' 

ज्ञानी ग्रज्ञानी नाना ॥१०। 


इस स्वाथं-भावना से ही 

प्रेरित हो प्राणी लड़ते। 
निष्कारण - द्वेष - परायण , 

हते हुँ सदा RIU 


जब क्रोध - मोह की ज्वाला , 

प्राणी के मन में जगतो। 
कतव्य - बुद्धि विघटित हो-- 

जाती है, जलती जगती ॥१२॥ 


x तीन 
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पल 
अश्वत्थामा ने भी n * 
अज्ञान - तिमिर में फसकर। 
अपकीति कमायी भारी, i. TE 
इस पाप-पंक में धंसकर ॥१३॥ ` 


कहते हैं, विज्ञ,- कलह का 

परिणाम न शोभन होता। 
प्रलयङ्करी युद्धों का, 

फल सदा अशोभन होता ॥१४॥ 


इस युद्ध-दहन से ज्ञानी, 
3 पाण्डव भी बच न सके थे। 
पुत्र - रत्न-रक्षा की, 

z दीक्षा-हित रच न सके थे॥१५॥ 


अभिनव पुत्रों का वध तक, 3 

. था सहना पडा उन्हें भी। 

विपदा की गहरी नदियों-- रर 
में बहना पड़ा उन्हें भी ॥१६॥ 


॥ 


विधि के विधान को कोई, 
अन्यया न क्र पाया है? 
सुख-दुःख भोगने को ही, | : 
तो जीव यहाँ आया है॥१७॥ 


चार 
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यह विधि - विडम्बना कैसी , 
क्या कोई जान सका है? 
किसलिए हुई यह लीला, 
/ क्या कुछ पहिचान सका है? १८॥ 


| निष्कषे यही है केवल- 
“अद्भुत विधि-चक्र चला है।” 
अयथार्थ' यथार्थ कहें क्या, 
श्रनुपम सब बुरा-भला है ॥१९॥ 


SoL: 
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बह भग्न - ऊर दुर्योधन, 

धरणी पर पडा gT था। 
पर शत्रु - विजय पर उसका, 

मन अब भी अड़ा हुआ था ॥२०॥ 


जीवन के अन्तिम क्षण भी, - 

ग्राशा - उल्लास दिखाने । ` 
आए दुर्योधन - सम्मुख, 

कुछ नूतन पाठ. सिखाने ॥२१॥ 


जीवन - दीपक की राभा, 

यद्यपि अब क्षीण हुई थी। 
फिर भी उसके चरणों में, 

चुभती अपमान - सुई थी ॥२२॥ 


; 
. 
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तब धैर्यं धनी दुर्योधन , 

श्री कृपाचायं से बोला। 
“'ग्राचार्यं ! अभी तक मेरा, 

साहस - उत्साह न डोला ॥२३॥। 


विजय - श्री को अपनाने , 

को कितने कष्ट रहे हैं। 
सेनाएं HU सेनानी , 

भी जीवित नहीं रहे हैं ॥२४॥ 


फिर भी ग्राशा- सम्बल ले, 

आगे ही बढ़ना ATI 
aR - पर्वत - मालाग्रों की, 

चोटी पर चढ़ना होगा॥२५॥ 


बैरी -सम्मुख - नत - मस्तक , 

होकर जीना दूषण है। 
दुगंम रिपु-दल का दलना, | 

ही A का भुषण है॥२७। . 


कायरता से बढ़कर भी, 

क्या कोई पाप महाहै? 
ग्रन्तिम इवासों तक लड़ना, 
; वीरों का धर्म कहा है॥२७॥ 


सात 
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आठ 


वीरोचित गति पाकर ही 

शुभ पुण्य लोक मिलते हैं। 
अपने प्रण पर अविचल हो, | 

नव कोति - कुसुम खिलते हैं ॥२८॥ 


सब सोच - समझकर मैंने 
अपने मन में यह ठानी। 
रिपु-वगे दमन करने को 
गुरु - सुरतं हों अब सेनानी ॥२९॥ 


जव तक शारीर में अपने , 


जीवन की धार बहेगी। 
मेरे रिपुओं की आशा, 


तब तक सन्ताप सहेगी ॥३०॥ 


बस इसी पुण्य - वेला में, | 
जल - कलश मंगाया जाये। 
इनके मस्तक पर सत्वर, 
शुभ तिलक लगाया जाये ॥३१॥ 


मेरे विचार का पोषण, 


द्रुततर नरवीर! करो तुम। 
विजय - श्री को श्रपनाएँ, 


ऐसा सङ्कल्प करो तुम ॥३२॥ 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०७०र्तीपरि-निग्नह 


“साहस में श्री रहती है 

सिद्धान्त यही वीरों का। 
पाण्डव - दल लक्ष्य बने फिर , 

इन व्र -तुल्य तीरों का ॥३३॥ 


अभिषिक्त किया गुरु सुत को , 
इतना कह कौरव - पति ने। 
दी नई प्रेरणा उसको, 
मानो वीरोचित गति ने ॥३४॥ 
गुरु - सुत ने कहा-- "नराधम , 
पाण्डव AA बच न सकेंगे। 
मेरे कोशल के सम्मुख, 


कुछ रचना रच न सकेंगे ॥३५॥ 


मैं प्रलय - काल बनकर अब , 

पाण्डव - कुल को दलता हूँ। 
दुर्दम्य दस्यु - दल दलने 

को भळ्कझा - सम चलता हैँ ॥३६॥ 


इन दुष्ट बैरि - gÑ को, | 
` तलवार विनष्ट करेगी। 
निश्चिन्त रहो कौरवपति ! 
विजय श्री तुम्हे वरेगी॥''३७॥। 
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अद्वत्यामा कृतवर्मा , 


श्री क्ृपाचायं को लेकर। 
शस्त्रास्त्र सुसज्जित होकर, 


चल पड़ा तीव्र रथ लेकर॥३८॥ 


चल पड़े वीर तब तीनों, 


करने कुछ अद्भुत खेला। 
वीरां की निश्चित कृतियाँ, 


क्या कभी देखती वेला ? nze 
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अश्वत्थामा ने सोचा-- 
/ “मैं भ्राज प्रलय कर दूगा। 
चिर से प्यासी धरणी को, 
रिपु - रुधिरों से भर gm gol 


मैं अपने. पुज्य पिता के, 
वध का बदला लेजूंगा। 
गुरु - घाती पापी जन को, 
नरकालय में ढेलू गा ॥४ १॥ 


छल से, बल से, जैसे भी 

हो, इनको ध्वस्त PET | 
अपने पौरुष से ma मैं, 

पाण्डव - रवि अस्त करूंगा ॥४२॥ 


मुझको न रोक पायेगी, 

संसृति की कोई शक्ति। 
होगी विप्लव का कारण, 

वह पूज्य पिता की भक्ति ॥४३॥ 


वह धनुर्वेद - गरिमा के, 
आगार, तपस्वी, ज्ञानी। 
गुरुवर, गौरव के आकर , 
थे कला--कुशल, विज्ञानी ॥४४॥ 


ग्यारह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AAA निग्रह itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मणिऽरि FN ; 


बारह 


इन दनुज - रूप मनुजों ने 
हा ! छल से उनको मारा। 


धिक्कार मुझे यदि उनका, 


ग्रवशिष्ट रहे हत्यारा ॥४५॥ 


पाण्डव - सेना ने सहसा, 


इतने में हर्ष मनाया। 
नाना प्रकार से सबने, 


` नव विजयोत्कर्षं बनाया ॥४६॥ 


भगवान्‌ दिवाकर ने भी, 


रथ मोडा वरुण - दिशा में। 
जगती का आँचल तजकर, 


विश्राम - निमित्त निशा Ñ ॥४७॥ 


“इस समय न युद्ध चलेगा, 


छा गया मही पर तम भी ।? 
सोचा इन तीनों ने तब, 


“विश्राम करें अब हम भी ॥४८॥ ' 


शिविरों का विस्तृत परिकर , 


विश्राम भला क्‍या देगा? . 
प्रत्युत वीरों का क्रन्दन, 


परिताप अ्रधिकतम देगा। ।४६॥। 
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कुछ दूर शिविर से हटकर, 

वट - विटपी लख निर्जन में। 
विश्राम हेतु हय छोड़े 

आशा भर कर निज मन में॥५०॥ 


मिल गया नीर भी थोड़ा, 

तन को पीड़ा हुरने को) 
कतँव्य-निरत वीरों के, 

सन्ध्या-वन्दत करने को ॥५१॥ 


श्री कृपाचार्य कृतवर्मा, 
सो गये वहीं वट-तल में। 
था एकमात्र भूतल ही, 
qg बना उस पल में॥५२॥ 


चिन्ता, परिभूति, विषमता, :. .... ` 
गुरु-सुत कोः जगा रही थी। 

मानो चिर-संचित पीड़ा, . .. 
निद्रा को भगा रही थी ॥५३॥ 


चिन्ता - ज्वरातँ .. मानव को ,. 
. निद्रा -सुख - छाया केसी? 
निश्चल यथार्थ सन्यासी s 
को ममता - माया जैसी ॥५४॥ 
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चौदह 


चिन्ता का रोग भयंकर, 
सब को वश में करता है। 
मानव की शाम्ति-सुधा को, 
ग्रीष्मानल - सम हरता है ॥५५॥ 


बस इसी रोग से पीडित, 


जागृत था ग्रश्वत्थामा | 
निश्चित्त बने निद्रित थे, 


कृतवर्मा, श्री कृप मामा। ।पदा। . 


एकान्तवास ने उसके , 


मन में वह भाव जगायां। 
सोते अतीत ने फिर से, 


मानो आघात लगाया YLI 


विद्युत की चल रेखा-सी, 


खिच गई आँख के सम्मुख । 
वह हृद्य पिता के बध का, 


ग्रा गया अचानक. अभिमुख lali 


सोचा-“जिसकी वाणी में, 


सब शास्त्र नृत्य करते थे। 
अरि-गण जिसके वश-वर्ती , 


हो, भृत्य-कृत्य करते थे ugen 
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भृकुटी - विलास से जिसके, 

यम भी कम्पित होता था। 
अन्याय, NAA सभय हो, 

नत - मस्तक हो रोता था ॥६०॥ 


जिसके चरणों में सन्तत, 
दुर्दान्त भ्रमद्धल रोता। 
पावन कृपाण -धारा से, 
धरणी का मङ्गल होता ॥६१॥ 


तप, त्याग, दान, दम जिसके , 

अनुपम सम्मान बने थे। 
यम, नियम, शौय, संयम भी, . 

अद्भुत उपमात्र बने! थे॥६२। 


mga श्रौ वीर रसों का, 

जिसमें था शुभ्र समन्वय । 
जिसका अज्ञान - विभाकर , 

रहता था सदा अनन्वय ॥६३॥ 


जिसकी शख्ा्न-कला से, 
i कौरव - पाण्डव चमके gi 
बीरों के भाल - विभूषण, . 
| हो हीरक - सम दमके हैं ॥६४॥ 
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उस महामहिम वेभव का, 
हा ! निमंम विलय किया है। 
जग में अज्ञान -निशा का, 
विध्वंसक विलय किया है ॥६५॥ 


जिस aa अधम ने, 


इस महापुरुष को मारा। 
मेरे जीते जीता छ 


अब तक वह गुरु हत्यारा URRI 


हैं पाण्डव भी अपराधी , 

/ पापी का पोषण करके। 
लज्जित भी नहीं हुए हुँ १ 
-,. गुरुवर का शोषण करके ॥६७॥ 


मुझसे AA सहा. न जाता, 
जगती. -. में इनका जीना । 
हा! कब तक मुझे पड़ेगा, 
अपमान - नीर यों पीना ? ॥६८५॥ 


इनके शोणित से होगा 


अब शीघ्र पिता का तप॑ 
इनके जीवन से होगा , T 


गुरुवर को जीवन , अरपंण ॥६९॥ 
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हा! पृत्र-धर्म का पालन, 
अब तक न किया क्यों मैंने? 
इन पाप - पञ्ज पतितों को, 
भेजा न aama मैंने?” ॥७०॥ 


इतने में एक कहीं से, 

कौशिक आया उस वट पर। 
नाविक पहुँचाने मानो, 

चञ्चल - तरणी को तट पर॥७१॥ 


निद्रित असंख्य काकों को, 

उस पर उलूक ने देखा। 
निश्चित कतंव्य- दिशा का, 

वह लगा बना ने लेखा।७२॥ 


फिर सहज वेर की स्मृति से, दि 
सहसा कोपाकुल होकर। 

उद्यत पथ पर चलने को, 
जैसे जागा हो सोकर॥७३॥। 


प्रत्येक काक को उसने, 
पकड़ा, नोंचा यौ मारा। 
सोते वायस - मण्डल को, 
इस भाँति Aa संहारा ॥७४॥ , 
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यम - लोक भेज कर उनको , 

कमनीय सफलता पाई। 
इस नव्य दृश्य ने ma- 

स्थामा को दिशा बताई॥।७५॥ 


“मैं भी सोते रिपु-कुल का , 

सत्वर संहार करूगा। 
शोशित की नदी बहाकर , 

घरणी का भार' gE ॥७६॥ 


ऐसा अमूल्य अवसर फिर, 

जीवन में नहीं मिलेगा। 
उन्मूलित कर अरि - दल को, 

भेरा हृत्‌-पद्म fT lov I 


मुझको शिक्षित करने ही, 
; आया उलूक इस पल में। 
आते ही प्रलय मचा दो, 

इस रजनी के अज्चल Ñ ॥७८॥ 


मेरे चञ्चल मानस को, 

स्थिरता कुछ प्राप्त हुई है। 
गन्तव्य मागे की दीक्षा, 

मुझको पर्याप्त हुई है॥७६॥ 
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aga विधाता ने ही; 

मुझको नव. मार्ग दिखाया। 
क्तेव्य - मूढ़ सैनिक को, 

यह नूतन मन्त्र सिखाया ॥८०॥ 


इस काल रात्रि में द्रुततर , 

सम्पश्च साधना होगी। 
गुरु की अर्चा करने को, 

नव शिवाराधना होगी ॥८१॥ 


« प्रातः सूर्योदय होते , 
कौरव - कुल - कमल खिलेगा | 
पाण्डव - शिविरों को लखकर , ; 
धरणी का हृदय हिलेगा॥८२॥ 


o पाण्डव-कुल की ललनाएँ, 
 पति-पृत्र विहीन बनेंगीं। 
शोकाकुल हो धरणी पर, 
करुणा का जाल तनेंगीं॥८३॥ 


श्री कूपाचाये, कृतवर्मा , 

को इसने शीघ्र जगाया। 

` उन निद्रित: नरसिहों. का, 

- आलस्य - प्रमाद भगाया lexil 
उन्नीस 
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द्रोणात्मज का मत सुनकर, 

श्री कूपाचायं झट बोले। 
नव ज्ञान-सुधा देने को, 

अन्तस्तल के पट खोले ॥८५॥ 


“इस परम रम्य धरणी पर, 
शुभ कर्मे-बीज AMRI 
नव जीवन - सेचन -द्वारा , 
जगती का दुख खोना है ॥८६॥ 


सब जीवों को सुख देना, 

सबका कल्याण मनाना। 
सद्धर्म, न्याय के पथ पर, 

चल कर सन्मार्ग बनाना ॥८७॥ 


सम्पूर्ण प्राणियों का हित, | 
करना ही धर्म कहा है। 
इससे बढ़कर क्या कोई, . 
ऋषियों का कर्मे रहा gaml 


निष्कपट कमं करने से, : ~- 

, - कल्याण-सिद्धि होती है। 
क्या द्वेष-दम्भ करने से, 
सद्धर्म - वृद्धि होती है ? ॥८९॥ 
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लुम मानव हो “मानव” का , 

सोचा है अर्थ कभी कया? 
जगमङ्गल मानव जीवन- 

को खोते व्यर्थं कभी क्या ?॥ ६०॥ 


, पुरुषार्थ - ज्ञान -धन लेकर, | 

जगती का त्राण करोगे। 
जन - मन में इस साधन से, 

निश्चित कल्याण WAT NEUN 


तुम पण्डित हो, ज्ञानी हो, 
. उस धर्म -वीर के सुत हो। 
इस छझ् -भाव को तजकर,' 
न्यायोचित fafa- संयुत हो NeR 


उत्साह भरो निज मन में, 
कर में धनु - बाण सँभालो। 
को सम्मुख ललकारो , 
A अन्यत्र न देखो - भालो ॥६३॥ 


छल से सोतों को हत्या, 

करने से पापी होगे। 
सम्मान वंश का खोकर, 

तुम पर - सन्तापी होगे ॥६४॥ 
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समुचित विधि से अपनाना , 

परिणाम - सुखद साधन ही। 
अनुचित निधि पाने से तो 

है रहना श्रेष्ठ mm ही ॥६५॥ 


गहित उलूक - चर्या को, 
कहते हो अपना अभिमत। 
ऐसा मत होता है क्या, 
मङ्गलमय सज्जन - सम्मत ? ९६॥ 


इसलिए कुमति को छोड़ो 

अपनाश्रो तात ! सुमति को। 
कौशिक - शिक्षा से पाग्नो-- 

गे क्या वीरोचित गति को? ९७॥ 


सेनानी -पद पर तुमको, 

आसीन किया कुरुपति ने। 
साफल्य दिलाने तुमको, 

दीक्षा दी युद्ध -विरति ने ॥€८५॥ 


पावत श्री -वृद्धि करोगे? 
कोरवपति के मानस Ñ 


) इस भाँति पिता के यश कीं 
/ सुख, शान्ति, समृद्धि भरोगे ? een 


2) ०, -> : LI 
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इस पाप - वासना - त्रिषका , 

सम्पकं तजो a RAI. 
वीरत्व-सुधा को पीकर, 
` चमका दो लघु रण - चत्वर Zoo 


कृतवर्मा ने भी इसका, 
अनुमोदन किया अ्रभय हो। 

“क्या युद्ध - प्रक्रिया तजकर , 
भागोगे वीर सभय हो? १०१॥ 


क्या चौय - कमं - श्रवलम्त्रन , 
तुमको शोभा देता है? 
निन्दित आचरण सुनिश्चित , 
यश - शोभा हर लेता है॥१०२॥ 


पाण्डव -दल की जो निन्दा, 
हो रही आज जन-जन में। 
फिर उसी मार्ग पर चलने, 
i का भाव भरा क्यों मन में ? ॥१०३॥ 


नर वीर ! विचारो तुमने, 

pia जिसे माना है! 
अपमानित दूषित जीवन, 
. , . को जीवन क्यों जाना है? १०४॥ 


तई 
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सम्मानित साधन - संग्रह- 
सेही शुभ शान्ति मिलेगी। 
आयोचित पथ - पर चलकर , 
नव जीवन - कान्ति मिलेगी ॥ ।। १०५ 


व न अप कल Aa 


यह ज्ञान - सुधा पीकर भी, 

दुर्दान्त भाव मन भाया। 
कौशिक की शिक्षा-दीक्षा , 

को उसने पूर्ण निभाया ॥१०६॥ 


बोला - कौशिक की शिक्षा, 
को कहते आप अपावन। 
पर मेरे लिए यही है, 
मन भावन, अतिशय पावन ॥१०७॥। 


उस कौशिक ने रघुनन्दन, . 
को शिक्षा दी थी बल की। 
पर इस कौशिक ने मुझको, 
दीक्षा दी छल की, बल की ॥१०८५॥ 


कल्याण - हेतु बस Ñ, 
सौप्तिक -बध को माना है। 
है वही वीर -ब्रत जिसको, 
; मैने मन में ठाना है ॥१०९॥ 
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मिलनी है ग्राज सफलता, 

मुभको इस कौशिक - पथ में। 
जाता हूँ महानिशा में, 

मैं as अकेला रथ में ॥११०॥ 


इस विधि से पूज्य पिता का , 
मैं ऋण - परिशोध करूगा। 
गुरु - घाती पाण्डव - दल का, 
दुर्दम्य ग्रबोध ZET ॥ १११॥ 


एकाकी का जय पाना, 

लड़कर अत्यन्त AAMA । 
वध करना सुप्त जनों का, | 

मुझको लगता है सम्भव ॥११२॥ 


जिस प्रथा-सूनु ने “अहव- . 
त्थामा मृत” ऐसा कहकर । 
गुरु की हत्या करवाई , 
अपने व्रत को भी दहकर ॥११३॥ 


अब अनुंज-सहित उसको भी, | 
मैं नामशेष कर दूगा। 
छल से भाषण -भंगी का Wa 
फल नये वेश में दूगा॥'११४॥ 


पञ्चीस 
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यह कह कर . द्रोणात्मज ने, 

रथ में घोड़ों को जोड़ा। 
प्रतिपादित औ' अनुमोदित , 

अनुचित पथ से मुख मोड़ा ॥११५॥ 


ने यद्यपि , 
प्रतिकूल मागै अपनाया। 


उन दोनों को भी वरबस , 
उसका श्रनुधावन भाया ॥११६॥ 


ग्रश्‍वत्थामा 


जोडे वाजी, स्यन्दन में, 
ग्री तीव्र वेग से भागे। 
वे दोनों पीछे-पीछे, 
द्रोणात्मज “आगे - आगे ॥११७॥ 
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उत्साह - पूर्ण पागल - सा, ठ 
` रजनी के घोर तिमिर में। 
पथ के कष्टों को सहता, $ 
re वह पहुँचा शत्रु - शिविर में ॥११८॥ 


रथ॑ रोका उसने किन्तु, 
लख ह्य शिविर के मुख पर । 

पड़ गई अचानक बिजली . 
सी उसके वाञ्छित सुख पर ॥११९॥ 


सत्ताईस : 
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देखा शस्त्र - सुसज्जित , 

नव वीर भयानक सम्मुख। 
अश्रुत, अहृष्ट, कालानल, 
भूधराकार - सा ग्रभिमुख ॥१२०॥ 


उसने सोचा “यह कोई 


है असुर शिविर का रक्षक। 
निश्चित ही आज बनेगा, 


इस पल यह मेरा भक्षक ॥१२१॥ . 


इससे पहिले ही इस पर, 


मैं aa चलाऊ AMI 
कर दूं समूल उतन्मूलित, 
इसका सङ्कल्पित सपना ॥१२२॥ 


ऐसा विचार गुरु - सुत ने, 


उस पर निज शास्र चलाया। 
उस महावीर ने किन्तु, 


उसको तत्काल बिलाया॥१२३॥ 


धरणी से भ्रम्बर- तल तक, 
बढ़ गया वीर वह तत्क्षण । 


` आबृत कर दिङ्मण्डल को, 


भयदायी बना विलक्षण ॥१२४॥ 


ह 
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फिर द्रोणात्मज से ,बोला-- 

“पहले कर मेरी अर्चा। 
इसके समनन्तर करना 

तू किसी कार्यं की चर्चा ॥१२५॥ 


तेरे गुरू ने भी मेरी, 

की वत्स! निरन्तर पूजा। 
संग्राम - विजय देने को, 

मुझ सा क्या कोई दूजा ? ॥१२६॥ 


श्रद्धा - संयुत श्राराधन, 

साफल्य ,- मूल है I 
निश्चिन्त इसी से होगा, 

सब सफल मनोरथ तेरा ॥१२७॥ 


क्या बिना शक्ति - संबल के 
सम्भव. .है कभी सफलता ? 


व्यामोह - मुग्ध होकर ही 
-. ` जन पाता सदा विफलता RRG 


बह शक्ति सहचरी मेरी 
हुँ उसका आश्रय । 


बस, मेरी कृपा - बिना ही 
रहता है जीव निराश्रय ॥१२९॥ 


उन्तीस 
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तब द्रोण-पुत्र ने पूछा-- 
“हो देव ! कौन तुम बोलो ? 
अपने वेभव का मुझ पर 
कुछ भेद-भाव तो खोलो ।।१३०॥ 


इस समय दिखाई कसी, 
मुझको अपनी यह लीला? 
किस कारण तुमने मेरा, 
वह श्न अचानक लीला ?” ॥१६१॥ 


“इस गहन प्रश्‍न का उत्तर, 

वया समझ नहीं पाये हो ? 
किससे प्रेरित होकर तुम, 

इस रजनी में आये हो? ॥१३२॥ 


क्या समक नहीं पाये हो, 


मेरा यह रूप भयङ्कर ? 
विश्वेश्वर , अन्तर्यामी , $ 


मैं उम्र रूप हैं रङ्कर॥१३३॥ 


योगी जन जिसको अपने , 


मानस - मन्दिर में पाते। 
ब्रह्म - ज्ञानी जन जिसको 


निगुण , निलेप बताते॥ १३४।। 


~ 


तीस 
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जगती का जीवन- दाता, 

कर्ता , धर्ता, संहर्ता 
मैं माया - शबलित होकर, 
बनता हूँ सबका भर्ता॥१३५॥। 


पृथ्वी, पाताल, नभस्तल, 

दिनकर, रजनीकर, तारे, , 
सागर-सरिता , स्थिर - जङ्गम, 

मेरा स्वरूप हैं सारे।॥१३६॥। 


दिक्‌पाल सुरासुर मेरी, : 

सङ्केत - सुधा से जीते, 
श्रुत मेरा वचनामृत हैं, 
जिसको सुर - मुनि जन पीते ॥१३७॥ 


मैं सत्य सनातन शिव हूँ, 
आनन्द -रूप सुख - दाता। 
पर, उग्र- खूप में मैं ही, 
होता संहार - विधाता ॥१३८५॥ 


अज्ञान - सुरा पीकर ही, 
जब जीव पाप करता है। 


अपनी अनुचित गति - विधि से , 
जगती में दुख भरता है ॥९ ३९॥ 


इकत्तीस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


afu ae 2९४ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ied 


बत्तीस 


मुझको अग्रेसर करके 


पापों से ga धरणी, 
जब करती करुणा - क्रन्द । 
तब प्रकट हुश्रा करते हैं, 
रघुनन्दन या यदुनन्दन ।। १४०।। 


जिस भांति एक ही जलभी, 


WAA - रूप से नाना, 
बस , इसी भांति जगदीश्वर, 


हो जाता जब - तब नाना NU 


पाण्डव - कुल की रक्षा में, 


सन्नद्ध वही यदुनन्दन। 
हरने को भार धरा का, 


हाका करता है स्यन्दन ॥१४२॥। 


घर्मात्मज के दल में भी, 


कुछ छिपे हुए हैं दानव। 
मर्यादा - हीन हुए हैं, 


फिर भी कहलाते मानव ॥ १४३॥ 


उनका संहार कराने, 
अब वे माया रचते हैं। 


2 


वे स्वयं सदा बचते हैं ॥१४४॥ 
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श्री कृष्णचन्द्र करते है, 
उत्तम . तत्वों का रक्षण। 
पापी जन का करता हूँ, 


` 


मैं उग्न रूप में भक्षण ॥१४५॥ 


हैं कार्य -भेद से नाना, 

पर तत्व यथार्थ वही है। 
इस भेद - भाव का तजना 

ही ब्रह्म-ज्ञान सही है ॥१४६॥ 


तू भी उनकी ही माया + 

` . से प्रेरित होकर आया। 
सब खेल खिलाया उसने, 
` यह सब - कुछ उसकी छाया ॥१४७॥ 


आचाय द्रोण का मरगी 
-: भी “उसकी ही क्रीडा है। 
| फिर तुभको 
ARE WANA गरब क्यों क्रीडा है? ॥१४८॥ 


भको निश्चित , 
है बहार नरो का भारी। 
इसलिए शक्ति - सञ्चय 
०३:  »7»मेरी पूजा कर प्यारी ॥१४९॥ 


FNS 


तेतीस 
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यदि इष्ट - सिद्धि वाञ्छित है , ; 

; तो पहले शत्रु - निकन्दन ! 

सत्वर वेदी - रचना कर, : 
कर मेरा रचन - वन्दन ॥१५०॥ 


अपना प्रसाद मैं za, 
जब दिव्य खड्ग दे दुगा! 
तेरे मन में अति पावन, 
निज तीव्र शक्ति दे दूंगा॥१५१॥ 


तेरे ग्रभीष्ट की सिद्धि, 
मनमाने ढंग से होगी। 
धरणी की अभिनव होली, 
शोणित के रंग से होगी ! ॥१५२॥ 


यह उत्तर सुन श्रद्धा से 


नतमस्तक हो, वन्दन कर। 
वेदोदित विधि से शद्धूर 


का पूजन - ग्रभिनन्दन कर ॥१५३॥ 


बोला यों भ्रशववत्यामा-- 


“ देवाधिदेव ! Ral शङ्कुर ! 
शत -शत वन्दन करता हैं, 


हे नाथ ! बनो. प्रलयङ्कर ॥१५४॥ 
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अब निश्चय मुझे हुआ है, 

भेरा सव क्लेश हुरोगे। 
मेरे मन में बल देकर, 

हितकर उपदेश करोगे ॥१५५॥ ° 


इस उग्ररूप का प्रभुवर ! 
सत्वर संवरण करो m 
शिव - रूप far नटवर ! 
आलस्य, अ्रबोध हरो सब ॥१५६॥ 


यह कहते - कहते उसने, 
शिव के चरणों में पड़कर। 
वह दिव्य खड्ग - वर पाया, 
सैनिक की भाँति ग्रकड कर ॥१५७॥ 


शिव हटे शिविर के मुख से, | 
; आशीष दिया-- “ग्रब जाग्नो। 
आलस्य - रहित निर्भय हो, 

कतंव्य - सफलता TA ॥१५८॥ 


ऐसी अनु भू ति हुई तब , नन 
अद्वत्थामा के मन में। 


हुए हैं, में 
ल च्या के तन में, मन में ॥१५९॥ 
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शिव शङ्कर की माया से, 

थे उभय वीर बाहर ही। 
एकाकी गया शिविर में, 
बह्‌ द्रोण - पुत्र नाहर ही ॥१६०॥ 


फिर मुख्य मार्ग को तजकर , 

जा पहुंचा वीर शिविर में। 
विस्पष्ट नहीं दिखता था ; 

रजनी के घोर तिमिर में ॥१६१॥ 


छत्तीस 
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सबसे पहले जा देखा, 

सुख से सोया गुरु - घाती। 
अपमान - कोप से सहसा, 

जल उठी वीर की छाती ॥१६२॥ 


“रे नीच !” लगाकर ठोकर, 

बोला तब श्रंश्वत्थामा। 
YA मृत्यु सामने mg” 

कह खड्ग हाथ: में थामा ॥१६३॥ 


'भोगेगा नरक निरन्तर, 
यह गुरु-घाती हत्यारा 
यह सोच न उस पापी को, 
शस्त्र - प्रहार . से मारा॥१६४। 


थप्पड़ , मक्के, लातों सें, 

उसको यमघाट उतारा । 
गुरु - ऋण से पाई मुक्ति ,' 

यों कर उसका निस्तारा।॥१६५॥ 


उस पापी के जीवन की क 
लीला समाप्त यों करदी। 


अबला - जन के रोदन की, 
पट -.मण्डप में ध्वनि भर दी ॥१६६॥ 


संतीस ` 
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अडतीस 


चल पड़ा वीर निर्भय हो, 
रथ पर चढ़कर फिर आगे। 
मारा उन वीर भटों को, 


कोलाहल सुन जो जागे ॥१६७॥ 


qam - विराट - जनों को, + ` 

यम - गृह का द्वार दिखाया। 
पुस्तक मैं चित्रगुप्त की, 

ag का नाम RAN ॥१६८॥ 


गज - बाजी काट गिराये, 
अ्रगरित योधा संहारे। 

पल भर में प्रलय भचादी , ; 
सोते - जगते सब मारे ॥१६९॥ 


भर गई कटक की धरणी, |. ४५०८ 


बह चली रक्त की धारा । 
वाहर भगते वीरों को 


कृप - कृतवर्मा ने मारा ॥१७०॥ 


फिर तीनों ओर शिविर के 


दोनों ने आग लगादी 
उठती प्रचण्ड ज्वाला ने 


गुरु- सुत को दिशा दिखादी ॥१७१॥ 
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पाञ्चाल - भूप के परिजन, 

प्रिय पुत्र-पौत्र सब मारे, 
उत्तम - बल, वीर प्रभद्रक, 

श्रौर युधामन्यु संहारे॥१७२॥ 


जिसके शोणित की प्यासी 
थी ग्रब भी वह रणचण्डी। 
शित खड्ग-धार के पथ में 
उतरा फिर वही शिखण्डी ॥१७३॥ 


फिर आगे बढ़कर देखे, 
सोते qai - बालक । 


देदीप्यमान मणि - मण्डल-- 
सम तेज ga - परिचालक ॥१७४॥ 


प्रतिविन्ध्य असम बलशाली 
विमलेन्दु - तुल्य नव - कीति । 


सत सोम तथा श्रुतकर्मा 
शुभ शतानीक श्रुतकीति ॥१७५॥ 


ग्रावास - मध्य पाण्डव सुत, 
मक्ता - सम चमक रहे थे। 


निद्रित थे यद्यपि फिर भी 
; हीरक से दमक रहे थे॥१७६॥ 


उन्तालीस 
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राकापति मानो अभिनव , 
कमनीय नराकृति धरकर! 
उतरा है आज घरा पर, 
पाण्डव - सत॒ सुषमा भरकर ॥ १७७।। 


या पञ्चभूत मानव का, 
कमनीय रूप धारणा कर) 

आये हैं आज मही पर, 
अपनेपन का वारणा कर । १७८॥ 


या कल्पवृक्ष कुसमों ने, 
कुछ अनुपम रूप बनाया। 
पाण्डव - गृह की सुषमा का, 
>  नव-नव उल्लास मनाया ॥१७९॥ 


या पन्ना कलेवर होकर, 

अवती्ं हुए पञ्चानन। 
या एक दिव्य मुख तजकर 

MA हैं. स्वयं षडानन॥।१८०॥। 


जिस समय शिविर में निद्रित 


देखा उन शिशु - रत्नों 
उसके मन ने समभाया-- m 


“सोचो फिर से यलों को” ॥१८१॥ 
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देदीप्यमान दिनकर - से, 

उन शिक्षुओं का वध करने। 
फणि - सम निज खड्ग उठाया , 

मन को पीड़ा को हरने ॥१८२॥ 


मानस - मन्दिर की ग्राभा 

जव धुमिल हो जाती है। 
झात्मा की दिव्य कान्ति भी 

तब सहसा सो जाती है॥१८३॥ 


बालक -वध की गर्हाभी, 

उस समय न सम्मुख झाई। 
निन्दित कृतियों को छाया 

ही केवल aga MU 


यम - कर - सम निर्मम कर से 
कर दी समाप्त शिशु - लीला ! 


हो गया दया का भी तो 
तत्क्षण कुछ आँचल गीला ॥१८५॥ 


इस विधि से सफल - मनोरथ , 
द्रोणात्मज बाहर आया। 


दोनों बीरों ने उसको 
:- हृषित हो कष्ठ लगाया !!१८६॥ 


इकतालीस 
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इस नव तवृत्तान्त - कथा से, 

दुर्योधन का दुख हरने। 
चल पड़े महारथ तीनों, 

कौरवपति का मुद करने ॥ १८७॥ 


रणभूमी पर दुर्योधन, 

गिनता था अन्तिम घड़ियाँ, 
उसके जीवन -तत्वों की, 

हो चलीं शिथिल थीं कड़ियाँ gaa 


वृक आदि Ra जीवों ने, 
. उसको था उस क्षण घेरा। 
अपनी उस दिव्य गदा को 
फिर भी उसने था फेरा ॥१८९॥ 


तीनों ने उसे सुनाया, 
नर - संहार किया था। 


` कौरव -नरेश को उसने, 


_ बयालीस 


कुछ विजयोल्लास दिया था ॥१९०॥ 


रो-रोकर कौरवपति ने, 


तीनों को गले लगाकर 
a ने. लगाकर | 


सोता-सा भाग्य जगाकर ॥१६१॥ 
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गुरु-सुत सेनानी बनकर 
यद्यपि था सफल - मनोरथ। 
पर दुर्योधन का सहसा, 
चल पड़ा कहीं जीवन - रथ ॥१९२॥ 


तत्क्षण तीनों ने देखा, 
जाते उसको एकाकी, 
निकला इनके मुख से- “हा! 
इतनी है जोवन - झाँकी ! ॥१६३॥ 


तेतालीस 
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विजयानन्तर श्रीहरि ने, 


कुछ नय की बात बताई। 
जिसके वश हो धर्मात्मज- 


ने बाहर रात बिताई ।१६४। 


जो घृष्ट्युम्गन - रथचालक , 


वच भागा जैसे - तैसे। 
वह लगा सुनाने - सारा 


WA हुआ था जैसे॥१६५॥ 


चवालीस 
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मुनकर अभद्र घटना को 

सब भाई ga भारी। 
मुखित हो गिरे धरा पर, 
; खो गई धीरता. सारी ॥१९६॥ 


श्री हरि के आइ्वासन से, 
; कुछ उन्हें चेतना आई। 
वे बोले-- “झाज जनादन! 
यह क्या माया दिखलाई॥१६७॥ 


इसका ही नाम विजय है 
` तो नाथ! पराजय क्या है? 
हो गया विनाश कंहो तो 
`` - आपना जीवन श्रब क्या है? ॥१६८५॥ 


सववस्व नष्ट “ करके भी, ` 
* होगी जीवन की आशा ? 


बोलो. गीता के गायक! , 
-`  “-$: कैसी जीवन - परिभाषा ?” ॥१६६॥ 


ने लंगे युधिष्ठिर ` 
फिर कह WA zA भव. क्यों होगा 


मेरे पापों का 


ही 
इन ने भी भोगा ॥२००॥ 


पेतालीस 
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सारे पापों का कारणा, 

मैं ही हैं अत्याचारी। 
सर्वस्व HATA मैंने , 

हारी जूए में नारी ॥२०१॥ 


बन -बन भटके सव भाई, 

मेरे कारण विश्वम्भर ! 
सब पुत्र - पौत्र बान्धव जन, 

खोकर रचता हूँ मैं घर ॥२०२॥ 


यह प्रलय -काल का ताण्डव, 
मेरे प्रमाद का फल gl 


विजयोन्मादी होकर ही, 


छयालीस 


सारा परिवार विकल है॥२०३॥ 


बोलो भगवन्‌! पाञ्चाली 

अव केसे धेय धरेगी ? 
मछली को भाति तड़प कर, 

बेचारी झाज मरेगीं ।।२०४॥ 


कसे समभाऊंगा मैं, 


उस पुत्र-हीन माता को। 
हा हन्त! दुःख देने में, 


आई न दया घाता A” gou | 
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फिर कहा नकुल से-- “भाई ! | 
तुम उपप्लव्य मेंजाश्रो। 
हतभाग्य द्रुपद - तनया. को, 
द्रुततर रथ में ले लाझो ॥२०६॥ 


हम सब मिलकर ही ग्रबतो, 
अपना जीवन भी TI 
क्या लाभ मिलेगा जीकर, 
मृतकों का पथ ही लेंगे” ॥२०७॥ 


रोती कृष्णा ने आकर , 
अवरिष्ट धेयं भी खोया] 


भूछित हो गिरी विकल हो 
कह-- “भाग्य हमारा सोया” ॥२०८॥ 


कुछ देर बाद वह बोली-- 
थे “मेरा अवलम्ब कहाँ हैं? 
प्रविलम्ब ले चलो मुझको 

उनका शव पड़ा जहाँ है” ॥२०९॥ 


देखा सबने जब जाकर , 
बह चली अश्रु की धारा। 


उस करुण हृदय को लखकर ' उ 
सबने धीरज हारा ॥२१०, 


सँतालीस 
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उन सबकी दीन -दशा को, 
वे कैसे जान : सकेगे। 
जो दुःखित को भी दुःखित | BE 
करने में नहीं थकेंगे ) ॥२११॥ 


बहु काल हो गया फिर भी, 

वे थके न रोते - रोते। 
सन्ताप - सिन्धु में रह - रह- 

कर खाते जाते गोते ॥२१२॥ 


कुररी -सम लगी बिलखने , 

अतिशय दुखिया mai 
“हा ! आज विधाता ! हम पर , 

यह कैसी विपदा डाली ?२१३॥ 


विधना ! उत्पन्न किया था, 

मुझको क्‍यों जग में तूने! 
स्वस्व लुटेगा मेरा , 

होंगे सब सपने सूने ?२१४॥ 


मुभसी हत - भाग्य जगत में , 
होगी क्या कोई नारी ? 
जिसने अपने जीवन में, | 


विपदा ही भैली भारी ॥२१५॥ 
aenda ; 
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मेरे ही कारण जग का, 

यह सव संहार हुआ है। 
मेरा परितापी जीवन , ; 

गौरव - सम्भार हुआ है॥२१६॥ 


मेरे तापित मानस को, 
अब कंसे शान्ति मिलेगी? 
इस पाप- पूर्ण जीवन में, 
अब कंसे कान्ति खिलेगी ?” ॥२१७ 


“जिस महापतित ने ऐसे, 

सोते बच्चों को मारा। 
वह्‌ पापी अत्याचारी , 

गुरु-पुत्र॒ हुआ हत्यारा ॥२१८॥ 


मैं उस पापात्मा का भी, 
शिर धड़ से ग्रलग करूगा। 


कल्याणी ! तेरे मन में, 
चेतनता , शान्ति WET ॥२१९॥ 


यह कहकर वीर भीम ने, 
सारथी नकुल को लेकर - 


प्रस्थान किया कृष्णा के 
| मन को कुछ धीरज देकर ॥२२०॥ 


£ $ उननचासः 
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श्री कृष्णचन्द्र भी रथ में, 
साग्रज - भ्रजुन को लेकर, 
चल पड़े भीम के पीछे, 
तब प्रबल सान्त्वना देकर ।।२२१॥ 


श्री कृष्ण चन्द्र परिचित थे, 

ग्श्‍वत्थामा के बल से। 
इसलिए उन्होंने बांधा 

पुल पहले आते जल से॥२२२॥ 


चल पड़े तीव्र रथ इनके, 
द्रोणात्मज के रथ - पथ पर] 
पहुँचे गंगा के तट पर, 
दृढता से -सत्य शपथ पर ॥२२३॥ 


“अजुन मुझको मारेगा” 
उसने यह मन में जाना। 
लख अन्य-उपाय - विफलता , 


ब्रह्मासत्र शीघ्र सन्धाना॥२२४।) | 


श्री हरि ने कहा - “घनझ्ञय ! 
ब्रह्मास्त्र सम्भालो सत्वर । 
अभिमन्त्रित करके छोड़ो, 


यह तभी बनेगा गत्वर ।२२५॥ 
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केवल प्रयोग से परिचित , 


मं संहार न इसको आता। 
तुम दोनों के ज्ञाता हो, 


इसलिये बनो जग - त्राता” । ।२२६॥ 


अजुन ने शस्त्र चलाया, 
आदेश कृष्ण का पाकर। 
वे दोनों नभ में पहुँचे , 
आघात परस्पर खाकर॥२२७॥ 


“खा लेगी सारे जग को, 
AS को भीषण ज्वाला।” 

श्री व्यास ग्रौर नारद ने, | 
आ अवसर शीघ्र सम्भाला॥२२८ | 


वे बोले - “वीरो तुमने, 

कैसा अनथ कर [डाला । 
देखो , ग्रस लेगी सारे 
जग को श्रश्नों की ज्वाला ॥२२९॥ 


क्या यही बुद्धि का वैभव? 

` क्या यही वीरता होगी? 
कल्याण -- कामना करते . 
:- ` - हैं सबकी सच्चे योगी ॥२३०॥ 


इक्यावन, 
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अर्जुन ने कहा - “महोदय ! 
इसको प्रशान्त करने को। 
मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया , 
जग की पीड़ा हरने को ॥२३१॥ 


आदेश झापका सिर धर, 

लौटाता इसे अभी मैँ। 
जीवन में नहीं चला हूं, 

गुरुजन - विपरीत कभी मैं ॥२३२॥ 


श्री हरि का इङ्गित पाकर, 

अर्जुन ने aa हटाया। 
अश्वत्थामा ने किन्तु , 

उसको था वहीं डटाया ॥२३३॥ 


मुनियों ने कहा - “द्रोणसुत ! 
केसा मति - विश्रम तेरा ? 
ब्राह्मण - सुत होकर भी यह, . 3 
कंसा अज्ञान, अंधेरा ? ॥२३४॥ 


मुनियों ने aa बनाये, 


जग को रक्षा के कारण। 
उनका प्रक्षेप कहीं पर, 


वे. कहते नहीं अकारण ॥२३५॥ 


बावन 
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ब्राह्मण रक्षक होता है, 

जगती का MAA दाता। 
सद्विद्या श्रेष्ठ गुणों से, 

सबके जीवन का त्राता। ।२३६॥ 


तू अपनी सद्विद्या का, 

क्यों दुरुपयोग करता है? 
निष्कारण ब्रह्म - अस्त्र का, 
; क्यों दुष्प्रयोग करता है ?॥२३७॥ 


अपनी इस दुर्मति से जग में , 

क्यों व्यर्थं कष्ट भरता है? 
ब्रह्मास्त्र - दीप्त ज्वाला से, 

क्यों विश्व नष्ट करता है ?”।।२३८॥ 


तब उसने कहा - “मुझे तो, 
संहार न इसका ग्राता। 
मैं अर्ध-विद्य हूँ मुनिवर! 
केवल प्रयोग ~ विज्ञाता ॥२३९॥ 


अपने प्राणों का सङ्कट, 
हरलू मैं इसे चलाकर। 


निज वैर - शोध कर लू मैं, 
सब पाण्डव - वंश जलाकर' ॥२४०॥ 


RA 
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यह सोच चलाया मैंने 
इसको इस काल मुनीश्वर ! 
प्रिय प्राण सभी को होते 
जग में सब काल ग्ुणीशवर !” ॥२४१॥ 


मुनियों ने कहा - “द्रोणसुत ! 
तेरा यह धर्म नहीं है। 
बह ब्राह्मण केसा बोलो 
जिसका शुभ कर्म नहीं है ? ॥२४२॥ 


तम उनको मार सकोगे 
जिनके रक्षक नारायण ? 
ऋषि - सुनि जिनके वचनों का, 
करते रहते पारायण ॥२४३॥ 


इसलिए तजो दुर्मेत को 
अव पावन मति AA । 
कालुष्य - वासना छोडो 


शुभ जीवन - मार्गे बनाझो” ॥२४४॥ 


कितना समभझाया किन्तु, 
उनकी भी एक न मानी। 
बोला - “क्या विफल बनेगी , 3 


जो कुछ है मन में ठानी १॥२४५॥ 
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ब्रह्मास्त्र न निष्फल होगा, 
मत मेरा स्पष्ट करेगा | 
यह गभ उत्तरा का ही, 
अव निश्चित नष्ट करेगा ॥२४६॥ 


पाण्डव - कुल का उज्जीवन , 

उन्नति मैं सह न सक गा। 
इससे बढ़कर ग्रव मुख से, 

कुछ भी मैं कह न सक्रंगा” ॥२४७॥ 


. यह कहते - कहते उसको, 

फिर भीमसेन ने पकड़ा। 
रस्सी के हढ़ बन्धन में, 

सबने मिलकर था जकड़ा ॥२४८॥ 


7 


AA 
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सन्तप्त द्रुपद - तनया को, 
qå - सान्त्वना देने। 
चल पड़े सभी फिर हरि - युत 
पाण्डव, उसका मन लेने ॥२४९॥ 


रथ में बैठा कर द्रुततर, 

पाञ्चाली - सम्मुख लाये। 
उत्तरा - गर्भ - सम्बन्धी, 

उसके कुविचार सुनाये॥२५०॥ 
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श्री कृष्णा चन्द्र यों बोले- 

“प्रस्तुत रहस्य सुलभाझो । 
प्रस्तुत वात चलाकर, 

गुत्थी को मत ITAN . 


उसकी रक्षा में दीक्षित, 

यह मेरा चक्र रहेगा। 
सारा संसार 'परीक्षित' 

को पृथ्वी - शक्र कहेगा”।।२५२॥ 


“थी होनहार ऐसी ही, 

वह भी न गई है टाली। 
इनके भी बन्धन काटो” 

तब बोली यों पाञ्चाली ॥२५३॥ 


“ये तो भ्रपने गुरु -सुत हैं, 
इनका संहार न करना। 


अपकारी होने पर भी, 
अनुचित व्यवहार न करना ॥२५४ी 


विद्वान विप्र होकर भी 
ये पाप- कर्म करते हैं। | 


अपने हाथों भ्रपने 
L में कण्टक भरते हैं॥२५५॥ 


सत्तावन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रन 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मणि-निग्रह z 2६22. 


॥ 


P 


4. 


जेसे अपने पुत्रों... के 

वध से मैं पागल ATTI 
रोती, पीड़ित होती हूँ, 

अपनी पावन निधि खोकर ।।२५६॥ 


ऐसे ही इनकी माता, 
इनके वध से रोयेगी। 


जीवन के सुख - सपनों को 


हा हन्त ! न क्या खोयेगी ?२५७।। 


अपने कर्मो का फल ही 
भोगा करतें हैं घ्राणी। 
सब शाख्न यही कहते हैं 
है यही वेद की वाणी॥२५८॥ 


सुख - दुःख सदा जगती में, 
अपने कमो से मिलते। 
इस कमं - तन्तु से निशि-दिन , 
फल - भोग - वसन- हैं सिलते ॥२५९॥ 


हमने भी निश्चित कोई, 

अन्याय ग्रधर्म किया है। 
जिसके बदले में विधि ने, 

` निधि का अपहरण किया है ॥२६०॥ 
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इनके : 
सच समे, ,, 
4 ; AA Aa यकष में हैं और 3 १ 
$ 4 `. चनाहं में इनके उपग र E : यु 
नारी वो महारा सहकारी का मे जताया कि ९ 
i ; ८ के. महाराष्ट्र ज्य भ is न 
G a प्‌ः G 
Da इस बल पा जाली गनी ची, mani : 
"| (२ मार्च ९० को फिर से आरंभ कर दी गयी 
रड | है उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 4 


> ग्रामीण विकास बैंक को एक 
इस वज़पात पक कम हारा राज्य मं 
È . १८,००० रुपये तक के ऋण 
sl > ऋणकर्ताओं को चार प्रतिशत की च्याज o 
सब्सि्दी देने का प्रस्ताव दिया गया थाऔरयह 
मै. शया था कि गह सब्सिडी उस निधि में दी 
i कहा wa 
| _ oen 
द्वारा 
सहकारी बँक दा और ग्रामीण विकास 


M ANIA A SAAS? ५०११० NN 


Peq AA 

भे पै कहा कि गत चार, भी शामिल है. सरकार के विचाराधीन है। को शस ; ya 

बंदरगाह और हकाल उगा तिता ती Ehi वि 

७७५५ वीसी आर आज लॉकसभ में बताया कि पंजाब में पिछले नए हीं छ 

aa तीन वर्षों में पंजाब वित्त निगम ने २८४९ . ; ही ra 

गया कि १९८५१ और. औद्योगिक इकाइयों को सहायता प्रदान की 

3 e 3 जिनमें से ३३ इकाइयां रूरण हो गयी हैं। 5 
उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 


{ के दौरान १०६ करोइ 
[ना होगा। कल मिलाकर 
$ धारक बांड जारी किये 


ने बताया कि देश की 
7 पच्चीस पच्चीस लाख 
पादन शाल्क बकाया है। 
त्री मधु दंडवते ने बताया 
और कंपनियों पर कल 
प्र का आयकर बकाया है। 
_आयक्रर विभाग ने गत 
बीच ५९८१ तर्लाशियों में 
पये की छिपी संपत्ति का 


गी ने एक अन्य प्रश्न के 
क सरकार ने ऋण राहत 
ह निर्णय EA mia 
पर गा 
के ऋण लिये हैं। योजना 
बैंक. क्षेत्रीय ग्रामीण 
| संस्थायें आयेंगी। किसी 
को लागू करने से इन्कार 


इनमें से चार इकाइयां बेचने के लिए रखी गयी “2 
थीं। तेरह इकाइयों को पुनर्वास पैकेज प्रदान ' 
किया गया है। 
बाक्स साइड भण्डारः इस्पात और खान , 
मंत्री: दिनेश गोस्वामी ने आज लोकसभा को ' 
सचित किया कि मध्य प्रदेंश के मांडला जिले 
में दो करोड साउ लाख टन बाक्स साइड के 
भंडार होने का अनमान है। 

उन्होंने एक प्रशन के लिखित उत्तर मे 
बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 
लौह अयस्क पर रायल्टी की दर न्यूनतम डेढ़ 
रुपये से बढ़ाकर चार रूपये तथा अधिकतम - 


से रविरांय 


नयी दिल्ली, २० अप्रैल (वा.)। 


चार रुपये से बढ़ाकर चौदह रुपये करने का अध्यक्ष रवि-राय:ने उपप्र धानम 
केन्द्र सरकार से अनरोध किया.है। _. . दारा एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह 
बूरदर्शनः दूरदर्शन का पटना स्टूडियो केन्द्र रामनाथ गोयनका के बारे में प्रथ 


१९९२-१३ के बीच चाल हो जाने की आशा * लिखे गये पत्र पर ,सदन में ज 


है। यह जानकारी सचना तथा प्रसारण मंत्री कर दिया ` 
पी. उपेन्द्र ने आज लोकसभा में एक लिखित . इस पत्र मं श्री देवीलाल ने आरो 
उत्तर में दी कि श्री गोयनका ने फेरा आयक 
उन्होंने बताया कि रांची में भी एक स्टूडियो  कई कानूनों का ZAWA a 
केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। - . उनके खिलाफ खा ज 
: सचान तथा प्रसारण मंत्री पी, श्री राय ने कहा किक न 
उपेन्द्र ने बताया कि पिछले तीन वर्ष सदस्यों ने उन्हें इस मामर पय 
j - थे। उच्होंने 
तिय बताया K T रामायण २६ पत्राचार गोपनीय होता है। उन्हे 


तथा उत्तर रामायण के लिये ३९ महाभारत. 
३९, कर्मभूमि- ४, कहां गये व लोग- १३, 


जिंदगी- १३, मनोरंजन- ७, और भी हे राहें 
तथा चुनौती १३. बहादुर शाह सफर- ६, 
कथा सागर- १३, मालगडी डेज १३, क्विज 
टाइम--२१, हिमालय दर्शन: ८, अदालत. 
z १३, सुनील गावस्कर १३ EA उड्डान 
१९ तथा कश्मकश १३ कड़ी हैं। 
: सूचना मंत्री ने बताया कि 
इस समय आकाशवाणी राष्ट्रीय चैनल पर 
सायं ६.५५ बजे से प्रातः ६,१० बजे तक 
कार्यक्रम प्रसारित करता है। देर रात्रि के ये 
कार्यक्रम रात्रि की TA करने वाले शिफ्ट 
लम्बे समय तक 


बाबजुद भी निगम के 
वर्ष की तुलना में अच्छी 
Í १९८९-९० में निगम ने 
परे असल किये हैं जबकि 
ली. ४४.६३ करोड़ रुपये 


बल व्ही इकाइयों की आध्यय रके मे 


अपने अपने क्षेत्रों में साम्प्रदायिक 
WA 


नौजवान 


फैजाबाद कार्यालय) 


_ फेजाबाद,.२० अप्रैल 
नौजवान सभा के 


“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय 


'विश्वहिंद्‌ परिषद, बजरंग द? 
जागरण मंच आदि संग 
साम्प्रदायिकता को जढ़ाव#द* 

लगाते हये जी भर कंर कोसा 7:4. 
का आहवान किया गया सम्मेलन 


